सोया नही कबीर 


रामकृष्ण प्रकाशन 


सोया नर्ही कवीर 


ॐ. अख्तर नज्मी 


सर्वाधिकार ५प्रकाशकाधीन 
प्रथम संस्करण : 1998 
मूल्य 75 
परामर्श मदनमोहन उपाध्याय 
(आई ए.एस) 
चयन ` फीरोज्‌ मुमताज, 
धनीराम "बादल, 
अनवारे इस्लाम 
सम्पादन अनवर इस्लाम 
आवरण एव रूपँकन : गिरधर उपाध्याय 
डॐीटीपषी कम्पोजिंग ` सिल्वर स्कैन कम्प्यूटर सर्विसेज 
तिलक चौक. विदिशा प्र ) 
मुद्रक एवं प्रकाशक : रामकृष्णं प्रकाशन 
सायित्री सदन, तिलक चौक 
विदिशा (नप्र) 464 001 
दूरमाप : 32675 
501५१५५1 1448 ८२ 


€०ध7्र = ० 0 44114 14424 = न. 
हालत 0 : शतप 151. 


19814-81-7385-035-0 २5 75 


जीवन संगिनी 
निशात अर्तर 
के लिए 





^ ५ 


[न्न त््ठ | 


जैसी होनी थी हुई, चहरे की तकदीर। 
हमकी तो अच्छी लगी, अपनी ये तस्वीर) । 
-अल्तर नज्मी 


सम्पादकीय 


कविता दरस्ल एक मुसलसल तलाश 
अस्मिता की। एक अदीव या साहित्यकार " . 
व्यक्त करने के लिये कितनी ही विधाओ की ५. 
उप्र तलाश मे गुजर जाती है ओर सी कोई 1 
आता जो संदृष्टि दे सके, अपने आप को «. 


शायद समग्रत व्यक्त करने का प्रश्न 9 
अधिकतम संतुष्टि के निकट जाने की चाह ९ 
यह गैरवाजिव मी .नहीं है। 


डं अख्तर न्मी अमी तक गजलो : 
मुकाम जौँ खडे होकर वे अपने आपको व्यक्त 
सारे निजी ओर पारिवारिक दुख-दर्दो को ९ 


ङा नज्मी हमारे समय के महत्वपूर्णं ₹ 
भे उनकी पुस्तकं आ चुकी है । वे अदवी महपि 
इन घीजो ने उन प्रसिद्धि भी दी है, मान ओर. 
संतुष्टि नहीं मिती, अपनी सहज अभिव्यक्ति वे 
ने हजार से ऊपर दोहे कटे द । उनके दोहो 
शायद उनकी विघागत तलाश पूरी हो गई दैः 
ओर पडाव की जरूरत नर्ही पडी । 

"सोया नही कवीर' आपके हाथो मे है। - 
दोहो को जो कुछ कहना है, वे खुद करेगे 11 
कायम द्ये, यह आशा जरूर करता रह । 
[| 


भूमिका 


हमारे साहित्यिक समाज मे सहिष्णुता का अभूतपूर्वं संकट उपस्थित है । 
कविता ओर कविता की भाषा पर वात करना दुश्वार ही नही जोखिम भरा काम 
हो गया है। जोखिम की मात्रा तव ओर वद्‌ जाती है जव बात, हिन्दी-रर्दू के 
मुताल्लिक हो रही हो ! यो भाषा का धर्म तो नीं अलवत्ता राष्ट्रीयता जरूर होती 
ह । इससे भाषा की ग्राहयता ओर गुणग्राहकता बढती है, उसका व्यापक राष्ट्रीय 
ओर सांस्कृतिक चरित्र यनता है! 


सैद्धातिक ओर दार्शनिक आधार पर ये वाते सही भी हो ओर तार्किक 
मी, परन्तु जिस दौर मे हम जी रहे ई उस दौर में मापा की जात भी पहचानी 
जा रही है ओर सा॑प्रदायिकता भी। इसके चलते अमीर खुसरो, कीर, मलिक 
मोहम्मद जायसी, उसमान, इशा कासिम शाह. नूर मोहम्मद, फ़जिल शाह, तथा 
अब्बुलं रहीम खानखाना ओर रसखान जैसे मुसलमानों की "हिन्दी दिन्दुओ की 
भापा करार दी जाने लमी है ओर पण्डित वृजनारायण चकवस्त", नसीम, षिस्मिल 
इलाहावादी, रघुपति सहाय 'फिराक, आनन्द नारायण मुल्ला ओर प्रोफेसर 
जगन्नाथ आजाद जैसे हिन्दुओं की उदू. मुसलमानी भाषा | इस अफसोसनाक 
मंजर मे यह कटने का अर्थं ही क्या रह गया हे कि हिन्दी ओर उर्दू दोनो सहोदरा 
है । उपलब प्रमाणो से तो खड़ी बोली (हिन्दी) के नियामक अमीर खुसरो (255 
ई-1324 ई) दी ठहरते है । हिन्दी" उन्दी की दी हुई संज्ञा है । हिन्दवी का प्रयोग 
भी उन्होने दी प्हले-पेलं किया ` 


गुश्क कोफूरस कस्तूरी कपूर 
हिम्दीवी अनन्द शाकी ओ सरूर 


शर्म हया पर हिन्दी लाज 
हासिल करिये बाज खिराज 


अरवी, तुर्की. हिन्दी, उर्दू के विद्रान ओर रस्कृत के अच्छे खाप जानकार 
सूफ़ी सते अभीर खुसरो ने कुल जमा 9% कितार्ये लिखी ई । इनमें "खालिके बारी 
नाम का शब्द कोश भी शामिल फिया जाता है जिसमे अरवी, फारसी तुर्की शब्दो 
के पर्यायवाची दिन्दी (भारतीय) शब्द दिये गर्‌ रै { इसे पहला दिन्दी-उदू कोश 
कहा जाता है उन्होने भाएओं के वीच पुल भी वनाये। नये सलीके से फारसी 
शब्दो को भारतीय मुहावरों मेँ पिरोया ` 


जे हाले मिसर्कीं मकुन तमाफल दुराये नैना वेनाये वतियौ | 
कितार्ये हिजरो नदारम ए जौँ. न लेहू काषे लगाये छतिर्यौ || 


कबीर (जन्म सं. 1455) ओर जायसी (जन्म सं.1540) नै तो इस पुल 
पर से साहित्य की सारी कायनात को गुजार दिया | नजीर अकबराबादी तक 
जो रस्ता जाता है, इसी पुल पर से गुजर कर आता है। 


अमीर खुसरो को यों तो उर्दू काभी जनक कहा जा सकता दै, परन्तु 
अदब वाले ये श्रेय वली (शाह वकी उल्ला, ओरंगावाद, 1668-1744 ई} को, 
देते है । उर्दू को अदव के दरवार मेँ स्थान दिलाने ओर जनता मेँ लोकप्रिय बनाने 
काकामतो वास्तवमे वतीने कियादहीदहै। बकौल रामे नरेश त्रिपाठी अग्रेजी 
मे जो स्थाने चासर का ओर हिन्दी भँ खुसरो का हे, वही उदूंमे वलीकाहै 
(कविता कौमदी- उर्दू पृ 128) अमीर खुसरो ओर वली मे एक वातं समान थी- 
वह उनका व्यापक पर्यटन दोनों ही सूफी फकीर थे ओर दोनो मूं ही धार्मिक 
सदिष्णुता थी । दोनो मजहवी कट्टरपन के मुखालि्‌ थे 1 इसलिए ही शायद हिन्दी 
ओर उर्दू का सारा महत्वपूर्णं साित्य, कविता- शायरी, धर्म निरपेक्ष है, सदिष्णुता 
का पक्षधर हे} आरंभिक हिन्दी ओर उर्दू दोनो यर ब्रजमापा की छाप है। 


दिल च्ेड करके यार क्यों कि जवि ? 
जख्मी हौ शिकार क्यो कि जवे ? 
जब तक न मिले शरावे दीदार 
ओंँखो का खुमार क्यो कि जवि ? 
गोरी सोवे सेज पर. मुख पर उरे केस 
चल खुसरू घर आपने, रैन भयी चहँ देस 
भाषायी सामासिकता के सवेघो का निवहि कबीर ने किया ओर इसके 


वाद तो यह हमारी परंपरा बन गयी ¡ हिन्दी-उर्दू दोनो युबानें हिन्दुस्तान का 
मुक्कदर हो गयी । उर्दू का फ़रसी के छन्द, मुहावरो लबो-लहजों से श्रगार 


हुआ। भारतीय योलियों वाली कहन की धानी चूनर उसने ओदी । उधर टिन्दी 
मे भी सस्कृत की शब्द सम्पदा से खुद को सजाया-सवारा। कितने ही चित्तो 
की र्मो-बोलियों ने उसे अपने धैराहन दिये । अतियो भी दोनों तरफ ख्वूव हुई 
ओर सिंगार भी दोनों का खूब सजा! जंगे आजादी के अंतिम चरण में विषाक्त 
दिमागों ने भाषाओं मे, जंग शुरू करवा दी। आज जो भाषाय सांप्रदायिकता नजर 
आ रही दै, वह इसी दौर मेँ पैदा की गयी । निरिचित् ही यह प्रयोगशाला में तैयार 
किया हुआ वायरस है, हिन्दी उर्दू माषाओं का स्वमाव नही | 


आज जो लोग इन दो भाषाओं को दो छोर पर खड़ा करके देख रे 
है वे समञ्च नही पा रहे ६ कि इन किनारों के वीच एक धारा है- सतत प्रवाहमान 
जो दोनों किनारों को जोडे रखती है, दोनों ही को समान रूप से मिगोये रखती 
है। 


"दोहे" हमारे भारतीय साहित्य की. अमूल्य निधियोँ है । कीर, तुलसी, 
रहीम, बिहारी, रसखान एसे कितने ही नाम है जिन्होने इस छन्द को अपने भाव 
दिये, अपनी भाषा दी ] दोहा हिन्दू है या मुसलमान है इसका फसल कंसे होगा। 
कौन करेगा ? दोहा की जात तो दो लाइन की सीमा है, दोहे का धर्म तो गागर 
मे सागर भरना है ओर दोहे का व्याकरण तो 13.11 मात्राओं का वज्न है। 


यह समय दोहो के पुनर्जन्म का काल कहा जा सकता है ¡ गज़ल ने अपने 
स्वमाव, मिजाज विषयवस्तु मँ क्रां्तिकारौ बदलाव किये ! माशूकं की जुत्फो से 
निकल कर वह इकलाव के परचम तक आयी । अतिव्याप्ति ओर व्यापकता कफे 
कारण उर्दू अदव परतो गजल इतनी बुरी तरह छायी कि ओर फामो को उसने 
गौण कर दिया! गजल के नैन-नक्श संवारने ओर उसे संवेदनशील ओर 
विचारशील वन्प्रने मे जितनी मेहनत उर्दू के कवियो ने की है, उतनी मेहनत किसी 
ओर भाषा में फिसी ओर छन्द के लिए हुई हो, मेरी जानकारी मेँ नहीं है। 


लोकप्रियता के भी अपने खतरे होते है- गजल संमीत में भी गयी! तोक 
से शास्त्रीय रागो तक के सुरो मेँ वह ठली। फुकीरो की रहगुजर से तवायफ़ं 
के कोठो तक गायी गयी । पर वह रदी हमेशा जनता की, हर यर्गं ने उसे चाह, 
सराहा | हमारे वक्त तक आते-आते गृजल गायिकी मेँ एक उच्चस्तरीय 
व्यावसायिकता का समावेश हो गया ! मेंहदी हसन. गुलामअली, राजेन्द्र-नीना, 
जगजीत, तलत अकी, पीनाज मसानी से लेकर पता नहीं कौन-कौन गृजत 
गायक पैदा हो गये। इन्होने नव-कुयेरो के मनोरंजन का साघन बनाकर पेशा 


किया गजल को। यह मौसीकी दरअसल गजल के सामर्थ्य को सीमित करने 
की कोशिश थी। हालाकि रचना ओर रचनाकार का इसर्मे दोष नी था परन्तु 
तरल देनद्रीयता को टँक्नोर्लोजी विस्फोट का सहारा मिल गया ओर गजल को 
मीसीकी, फिर उरी बेहोश गलियो मे ले गयी जहोँ सै शायर ने बहुत मेहनत 
करके उसे निकाला था। 


दोहे का पुनर्जन्म इसी मौसीकी से हुआ है- यह ठीक-वीक तो नही 
कहा जा सकता, पर इतना जरूर का जा सकता है कि गजल कहने वाले 
पाकिस्तानी शारो ने विस्फोटक क्षमता के साथ दोहे फा अचानक पुनराविष्कार 
किया है | मारत में तो इसके लिए अनुकूल जमीन भी है । यँ हिन्दी-उरदू दोनौं 
प्रकार के कविय ने इसे फिर अपनाया, स्वीकार किया । इधर जो कुछ लोग दोहो 
केक्षेत्र मे महत्वपूर्णं माने गये हँ उनमें डँ. अख्तर नज्मी का नाम भी प्रमुखं है। 
अतर नज्मी उर्दू के लोकप्रिय शाइर है । भारतीय उपमहाद्वीप के शीर्षं स्थानी 
मुशाइरों मे वे न केवल शिरकत कर चुके है, बल्कि प्रशंसा भी अर्जित कर चुके 
ह । इस वीच वे तेजी से नज्मो, गज़ल ओर दोहो की ओर आकृष्ट हुए है : 

अपने ही जज्बात दै, अपने एहसासात। 

अपनी भाषा भँ कटी अपने दिल की वात।। 
यँ उन यदि अपने माव, भाषा ओर दिल के साथ खुद को व्यक्त करने 
का अवसर मिल रहा है, तो यह उनकी भारतीयता ओर अपनी सांस्कृतिक परपरा 
से अदूट रूप से जुडे रहने का ही परिणाम हे । देश भक्ति संबंधी दौहे उन्दने 

इस तरहं लिखे है- ॥ 

जल भी उसके हाथ का, मत करना स्वीकार। 

देश भक्ति के वेश भे, फिरता है गदृदार।। 

मिलने को अवसर मिले, मुञ्चे बहुत रंगीन। 

मुद्यसे मेरे देश की, ष्टी नहीं जभीन।। 

तट पर हम प्यासे खडे, नदिया भी मजवृूर। 

हम दिल्ली के पास रहै, दिल्ली हमसे दूर।। 

वैसे त्रो हर देश है. कर्ज का मोहताज। 

अपना देश रएेसा नर्ही, गिरवी रखदे ताज ।। 
उनमें देश का दर्द, हालात की तस्वीर ओर तंज, सव एक साथ आ गयै 


ह । यह दौर संप्रदायिक दृष्टि से मयावहताओं ओर भयानक खवर का दौर रहा 
है 


ख. न्मी ने पूरे कन्म के साथ इस भयावहता को अनुमव किया है। 
वै आहत है पर कातर ओर निराश नहीं : 


मिल सुल कर तू भी मना, सवके संग त्यौहार) 
पागल, अपने आप से, लडना है वेकार।। 


अधा बहरा हो गया, “नज्मीः एक मकान। 
दरवा मे ओख थी, दीवार मे कान।। 


साजिश ने तरकीद से, विछा दिये ई कांच। 
तू इन पर र नर्तकी. नाच सके तो नाच।। 


पाठ अर्हिसा का पदे, रखे न कोई याद। 
मंदिर मसणिद वन गये, दं्गो की बुनियाद || 


दंगे मे इस वार तो. मारा गयां यकीन। 
ुशकिस्मते थे मिल गयी, दौ गज जिन जमीन || 


दीन धर्म के नाम पर. बही रक्तं की धार। 
आपस मे टकरा गये, जब जव तुच्छ विचार || 


नादानी .के खेल काः कोई नरी निदान। 
जलते रथ पर वैठ कर. कर्हौँ चल श्रीमान || 


दंगे का नाटक करो, चीखो शोर मचाय। 
नेताजी कव से खडे, करने वीच-वचाव।। 


इन दोहौ भे कवि करौ भो "लाउड" नही है । उसके पासं करुणा का खजाना 
दै, नफरत के शोले नर्ही । एक तरह का सूफियाना अंदाज ह । विषय नये ई 
समस्यारँ नयी हं पर भाव ओर द्रीरमेण्ट वही ई । दिसम्बर 6. 1992 क हालात 
भे अल्पर॑ख्पको को किस संशय भं रहना पड़ा, उनकी तकलीफ का स्तर क्या 
था, इसकी हल्की य मर है। इन दोर भे, जो कमोवेश दौहाकार के समाजी 
दायित्वो को ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट कराती है | सामाजिक सरोकार उनके 
दोष भे अलग ठम से आता है} यह पर्यावरण कौ चिन्ता है : 


नदिया मैली हो गयी, धोये सवके पाप। 
लज्जित फिर एसी हुई, उड गई वनकं भाप।। 


गहराई शी साठ गज, घेरा था दो मील। 
मौसम उसको पी गया, सूख गयी वो ओल।। 


इसी तरह गरीबी ओर मुफलिसी पर उनकी चितां जो शक्ल अचितियार 
करती ई, वै दूसरों से कछ अलग तरह की ह~ 
कासा जिसके हाथ मे, दर-दर मौगे खाय। 
जिसके बाजू कट गये, हाथ कहौ फंलाय।। 


आदत से मजबूर रै, आदत बडी अजीव। 
जिस दिन खाया पेटमर, सोया नही गरीव।। 


एैरे-भैरे खा गये. उनका सारा माल। 
भूखा होगा आज भी, उसका अपना लाल।। 


वीड़ी भी आधी पयि. आधी रखे बुञ्लाय। 
गरम खून को वेच कर, ठण्डी रोटी खाय।। 


जन्म कुण्डली रोज ही, देखे ओर दिखाय। 
जीवन उसका शुम घडी, खोजे खोज न पाय।। 


कवि का भोगना आम आदमी के भोगने से भिन्न होता है। कपि वह भी 
भोगता है जो उसने भोगा नर्ही होता| कवि का दिल तो दक्षिण अफ्रीका में गोरो 
दवारा क्रिये जा रहे अत्याचार पर, विएतनाम पर गिर रहे नापाक बमो पर, ईराक 
प्र होती कारपेट बाम्बिग पर, वैसे दी घडकत्ता, विचलित होता है, जैसे ये उसे 
खुद जलने पड रहे हों । कवि की ओँख पराये ओंँसुओं के लिए होती है । वे अशआर 
म, छन्दो मे, दोहो मे याकि नस्त मे भी अभिव्यक्त होते दै पर उसके अपनै ओंसू 
बकर । अपने भोगे या कि अनुमव किये दुख-दर्द को खँ न्मी ने क्डी 
येतकल्लुफी से दोहो को सौप दिया है । ये वेतकल्लुफी दोहो की ताकत बनी 
है। ॥ 
डा न्मी के दोहो उदं शायरी का शाहानारेग भी हे ! उसका चिक्र 
किये वभैर बात अधूरी रहेगी, मसलन- 
जब खनका उसका बदन, उभरा एक खयाल । 
बजारम की चाल मे, कितने है सुर ताल।। 


न्मी की ये लालसा, एसा दिन भी आय। 
चासंती का रूप भी, वासंती हौ जाय।। 


जनम-जनम प्यासी रहे. जल सव तक्‌ पर्हैचाय। 
नर्भी एसा दान तो, नदिया दही कर पाय।। 


कड़ी धूप को चोदनी, कहकर वो मुस्काय। 
राम करे इस वात को, कोई समञ्च न पाय।। 


इन दोहो मै उर्दू का मिजाज दै, लेकिन अंदाज जालिम- कातिल बेवफा 
वाला नही है। इसलिए ये दोहे बहुत अंदर जाकर बहुत धीर-धीरे घुलते ई । 


डो. न्मी घोपित या अघोषित रूप से प्रतिबद्ध शाईइर या कवि नर्ही है। 
उनका विचारघारात्मक आग्रह भी नहीं है इस कारण वे मुक्ताकाशी कवि अवश्य 
लगते ह । किन्तु इसी कारण उनकी सीमा भी बन जाती है । शाइर का सरोकार 
तो भनोगत ओर वस्तुगत यथार्थ, दोनो से दी होता है । अपने द्द्‌ को, बुनियादी 
संधर्ष को वह शादरी या कविता का लिबासि पहना देता है। इस मामले मे डौ. 
नज्मी डमोक्रेट ओर उदार कवि ठहरते र । माक््सवादी चितक वी टी रणदिवे 
ने कही कहा था कि जब अभिव्यक्ति के रास्ते तंग होते है तो प्रेम भी एक मूल्य 
की तरह विस्फोटक क्षमता के साथ प्रकट होता है। 


भे नड न्मी को दोहा-सप्राट ठहराने जा रहा हू. ओर न यह कहने 
कि उन्दँ पठे बिना अदब की पहचान मुशिकल है 1 लेकिन यह जरूर कहना चाहता 
कि एक पारदर्शी कवि को उसकी खृूबियो, खामियों ओर सीमाओं के साथ 
संपूर्णता में देखना चादिए। ॐ नज्मी इस लिहाज से सहज. संप्रेष्य, दो-टूक 
कवि है] उन्हे पढना एक अनुमव से गुज्रना ६ै। 


1 मई 1994 रामप्रकाश त्रिपाठी 
सिव, जनवादी लेखक संघ, (मप्र) 

१4.52 तुलसी नगर. 
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स्वगत 


शोध कार्य करने चला. किया स्वय परं शोघ्र। 
जीवन परिचय में हुआ, निराकार का बोध।। 


सोया नहीं कबीर" के लिए मुहे जीवन परिचय लिखना है! जीवने के 
उस सफर की कहानी लिखनी है जो 29 नवम्बर 1931 से शुरू हुआ ओर जारी 
है, जिन्दगी के ऊचे-नीचे आडे-तिरछे रास्तों पर। 


मैने जिस घराने मे अख खोली, वो पीरों कीरो ओर दरवेश का घराना 
यानि कादरी घराना है । जवर्मँने होश संभाला तो मुञ्चे अपने आसपास एसा कोई 
माहौल नजर नहीं आया जिसे सूफ़ी सन्तो का माहौल का जा सकता हो । मेरे 
पुरखो ने दरयेशी ओर फकीरी की वो आनवान ओर शान जिसके आगे बादशाही 
भी सर ञ्जुकाए्‌ खडी रहती थी, जानि कहो ओर कव गुम कर दी। 


मुञ्चे मिला एक मध्यमं वर्गाय, साघारण परिवार उसी गे पला बढा । मेरे 
बचपन को सुख-सुविधाएं बहुत मिली लेकिन वो तवन्जोह पूरी तरह न मिल 
पाई जो चरित्र निर्माण के लिये बहुत जरुरी होती है । इस अभाव के पावजूद 
मैरे चरित्र का निर्माण हुआ ओर इत्तफाकन सही दिशार्ओं ओर सही मार्गो पर 
हआ। इस्‌ बात परर मुञ्चे स्वयं सुखद आश्चर्य है। मेरी होशमंदी ओर हनरमेदी 
यह रदी है कि भने जिन्दगी की वेशुमार वे-उसूलियों को अपनाया लेकिन अपने 
उसूलो का दायरा टूटने नहीं दिया। मृ मे हर वो एवं हे, जो एक आम आदमी 
्मँहोतरादै, याहो सकता है लेकिन व्यक्तित्व भे एसा कोई दोष नर्ही है जिस 
पर भेरी आत्मा, मेरा जमीर मुदे शर्भिन्दा कर सके। 

भेरा स्ौमाग्य यह है कि जिन्दगी मुञ्जे जव कुछ देना चाहती है अचानक 
-दै देती दै, बिना मागे, बिना हाथ फेलाए] इन्हीं कौमती चीज मे से सब से ज्यादा 
कीमती चीज "शायरी” है । । 

वपन भे शायरी से लगाव जरूर था लेकिन यह नहीं सोचा था कि कभी 


म भी शाइर बन सकता ईह । मँ संगीत का दीवाना था- सीखना चाहा, नरी सीख 
सका! इसलिये यह दीवानगी रफ्ता-रफ़ता दिलचस्पी मँ बदल गई । शायरी से 
दिलचस्पी थी, इस दिलवस्यी ने दीवानमी का रूप धारण कर लिया { जव शायरी 
ने पूरी शिद्दत से मूञ्ञे खुद-ब-खुद अपनाया तो उसे हमेशा-हमेशा अपनाए 
रखने के सिये मैने उसकी तमाम शतँ मान तीं । शायरी के एन की बारीकियां 
को समञ्चने-परखने ओर बरतने के लिये गहन अध्ययन किया। पुराने ओर नये 
मिजाज की शायरी के अलेकारो ओर छन्दो के तेवो को प्रठने ओर समञने 
की निर्तंर ओर मुसल्सल कोशिशों के हवाले खुद को कर दिया। 


शायरी के ताने-वनि भेरे जहन मँ उस आंशिक रूप मेँ मिली विरासत 
ने युन जो मेरे स्वर्गीय पिता श्री मुमताज उदीन "वेखुद' से होती हुई मुञ्च तक 
प्हुची थी । शायरी मे उस्ताद की तलाश की लेकिन कोई मिला नही । 


अपनी यी रौशनी म स्फर कर रहा भ) 
जो राह के चिराग थे, सव वुञ्ल~बुज्या गपे।। 


शायरी के नक्शे, खाके मेरे ख्यालों मे उभार, मेरे माहौल के हल्के, गहरे, 
मोहव्यतो के, नफ्रतो के, यकीन ओर वेयकीनी के सायो के इन नदशो ओर खार्को 
से कछ रेखां उभरी ओर मेरी चिन्तन रेखा से अपना रिश्ता जोड लिया। 


फिक्र आसान लप्जो का सहारा लेकर शेरोँ मेँ ढलने लगी। कुछ शे'र 

हुए जिनमे मेरे नौजवान ज्यों का संगीतं ओर मेरी आरजुओं की नमी की 
हल्फी नर्म-ओ-नाजुक लहरे वसी हुई ह । 
पास हैतैः गजल हो गई। 
तेरी युश्यू. गजल हो गई ।] 


तेरी कश्मकश का मुआमला तेरी रेहतियात से खुल गया। 
जो उठी ओर उठ कं क्िञ्चकं गई, वो निगाह दिल भ उतर गई || 


1950 से शायरी की वाकायदा शुरुआत दुई मै उस जमाने मे नागपुर 
महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र था} उस वक्ते मेरे पासन चन्द शेर ओर चन्द 
गजल थी (अव अप्रैल 1994 मे रचनार्ओं की 12 पाण्डुलिपियां ई) मेरी शायरी 
की दाद देने वाले, मेरी रचनाओं को पसंद करने चाले मुञ्चे वगैर तलाश किये 
ही मिलते गथे । इन्दी की हिम्मत अफुजाई ने इस दिशा मे मुञ्े आगे ओर आगे 
बढ़ने का हौसला दिया] उच्चस्तरीय हिन्दी पत्र-पत्रिकार्भो मे प्रकाशन का 
सिलसिला जार हो गया । अंग्रेजी. मराठी, ओर गुजराती भाषाओं भै र्नाओंं 


फ अनुवाद हुए! पडते लियो गलियों शे'र गाता, गुनगुनाता फिरता था उसे 
याव शहरो-शरो, मुल्क -मुल्को मुशायरे पदता फिर रहा हू} 


म वहत दूटा ओर विखरा हू! लेकिय्‌ इख टूटने ओर तरिखरने के जानै 
एेहश्षासे का वडा जिन्दगी के सफ़र मे उठाए-उठा्‌ नद फिरा बल्कि उसे अपनी 
एचनाओ कं सर्द कर दिया- अश्भार के हवाले कर दिया। 


तुम को खाली दही मिलेगा मेरे दिल का कासा 
गृम भरी म्रिलते ई तो अश्जार कोदैदेताहू 


घर हर जगह है ओर करी भी नर्ही है । जिस युश्वू नै आवाज दी जिस 
छवि नै करीव वुलाया- चला गया। कुछ देर रुका, बैठा भौर फिर जो रास्ता 
मिले गया उसी पर चल पड़ा। 
साना बदोश तोगर ह क्या घर बनाएगे। 
साया जँ मिलेगा. वहीं वैठ मार्गे) 
मेरे अन्दर बसी हुई दुनिया ओर बाहर विखरी हई दुनिया, आपस में 
मिलकर एक रमे बंध जाती है, हम रिश्ता ह्ये जाती हितो मेरी शायरी को 
नये दायरे, नये जाविये, नये हाशिये ओर नये मुहावरे विलने लगते ठै! समाज 
की हर क्रिया ओर प्रतिक्रिया, मादौल का हर अमल ओर रद्दे-भमल मेरे शायराना 
एहसास ओर ज्यात को ्टूता हु गुर॒रता है । उनमें से भे जब चाहु, .. जिस 
दैहसास ओर जण्मे को चाहं शायरी का लिवासर पहना सकता हु रैर के सचे 
भे दराल सकता हू यह मेरा करिश्मा नर्ही, कुदरत की देन है। 
कभी-कभी नही. बल्कि अकसर एसा होता है कि "विवार" स्वय मेरी 
रचनाओं मे धर बना लेते ई ¡ इन छेटे-बड़े, ऊंधे-नीचे चरो ने एक अच्छा खासा 
चना नेगर' वसा लिया है इन मे हर छन्द, हर विधा, हर सिन्के शायरी का 
अपना अलग हल्का ओर दायरा है जौ सिर्फ मेरी रचनाओ यामेरेही लिये नर्ही 
सवका है, सवकं लिये ₹ै। 
भेरी खुशनसीवी यह है कि जो भी शायराना ख्याल भरे रहन मै उमरत्रा 
है को अपने लिये मुनाकिव काव्य रुप (छाम) तेकर आता हँ । इन मे गजल के 
साथ-साथ आक्ताद न्म, नसरी नज्म, कतआ, रुवाई. गीत, हाइक्‌, तीन पंक्तियों 
बाली मुख्सर न्म जिसको मैने ख्याल रेज (विचार कण) नाम दिया है ओर 
दोहे भी शामिल ई। 
बुनियादी तौर प्र गजल का शष्कर ई लेकिन मेरा रचनात्मक चिन्तन, 


मेरी शायराना फिक्र न जिसं काव्य रूप्‌, जिस सिन्फ़े शायरी अपनाया, भने उसे 
पूरी साहित्यिक ईमानदार के साथ अपनाने की इजाजत दे दी। 


एक रात लेटे-लेटे कवीर का ख्याल आया तो कवीर के दोहे जो जहन 
भे सोये इये थे जाग यये, सिफं जागे दी नरह बल्कि पूरे माहौल पर रस वर्षा 
करने लगे। जहम की फिसाओ मँ खूवसूरत रगन रौशनियां बिखरने लगे । गृजल 
मेँएकशेरये मी कहाथा। 


रट्ते रे तो, याद न कोई सवक हुआ। 
सुन-सुन के याद हयो गये दोहे कवीर -के{। 


इस शेर की तासीर ने कबीर से कृरीबव ओर करीब कर दिया ¡ इस कुरबतं 
ओर नजदीकी ने तकरीबन 41 साल की कड साहित्य साधना ओर सख्त शायराना 
मश्कं ओर रियासी नै 5 मार्च 9 को पहला दोहा मुञ्चे दिया 


दोहे बरसे देर तक, जैसे बरसे तीर। 
भै भी जागा रात मर, सोया नर्ही कवीर।। 


यह दोहा कह तेने के बाद मुञ्े अपने शायराना सरमाये मे नये इजाफे 
पर हैरत भी हुई ओर मस्त भी। सोचा था एक दोहा इत्तफ़ाकन हो गया, अब 
ओर न हौगे, लेकिन उसके बाद हर रोज़ लगातार दोहे होने लगे 


चिन्तन बदली कर रही, दोहं की बौार। 
कठिन विधा नै कर लिया, सहज मुञ्चे स्वीकार | 


जव निरन्तर दोहो की वर्षा होने लगी तो इस छन्द का गहन अध्ययन 
करना, इसकी वारीकियों को समज्ना ओर परखना एक साहित्यिक दायित्व वन 
गया। मेरे दिमाग मे कई प्रश्न उभरे ¡ पारम्परिक दोहौ की विशेषता ओर दिशा 
क्या है ? आज जव यह छन्द कई साल वाद लौट है तो अपनी “जुबान मिजाज 
ओर तेवर म क्या तवदीली लेकर सौदा है। 


दोष्य-छन्द के अध्ययन ओर इसके अकार-प्रकार पर चिन्तन करने के 
बाद मँ इस निष्कर्षं पर पर्चा कि दोहे मे निर्धारित मात्राओं 1311 का निवहि 
करना पदली ओर बुनियादी शर्त है । जुबान अम बोलचाल की लेकिन मंजी हुई 
दयी । तहजा आकर्षक, नुकीला ओर धारदार हो- दोहो मे जो वात की जाये 
वो दिलौ भँ सीधी उतर कर हलचल मचा देने वाती ओर चीका देने वाली हो। 


उदू मे सबसे मुश्किल छन्द रुवाई है । रुगई मे रुवाई के लिये निर्धारित 
की गडुं विशेष मात्राओं का निर्वाह जरुरी है । खास अरकान (नव्राओ) के अलावा 


उलभ जार मग आर चौका दरं गी ची भी जरूरी दे । सवाई मे चार पवयो 
(भिसः रोती हे । पहले दो भिस) मै शायर पारमाषा स्वरुप कोटं वात वयान 
करन्ना ६. तीसरे मिसरे म पहले दा भिसरो मे की गई बरत्त को असरदार अन्दाज 
भं समेटकर चौथे भिसरे में इस नकार से पूरी कर देता है जौ चौकाती भी 
है ओर हैरेती भी कर देती है। मिसाल मे अपनी एक राई 


मुखलिस मुञ्चे उस्र जैसा न मिल पायेगा। 
हेम दर्द है मेरा वो कहो जायेगा।। 
घो देख नहीं सकता मुसीवत मे मृद्धे। 
टल जाय मुसीबत तो चला आयेया।। 


दोहे मँ सिर्फ़ दो पंक्तय 13-1) मात्राओं की होत्री है। पहली पंक्ति मे 
दौह्यकार धनुष पर बाण रख धनुष खच लेता है ओर दूसरी पंक्ति मेँ बाण छोड़ 
देता हे। दोहे की कामयावी का दारोमदार वाण के भरपूर अंदाज भँ निशाने पर 
लग जाने पर है । इस मिसाल मेँ भी अपना ही एकं दोहा पेश करने का साहस - 
कर रहा ह। 
जो सवकाही यार हो, नर्ही किसी का यार। 

इर चावी से जो खुले, वो ताला बेकार।। 

अगर विभिन्न छन्दो फो शतारंज के मोहर से मिसाल दँ तो शतरंज की 
बिसात पर दोहे की “चाल को "घोडे" की चाल कहं सकते द| क्योकि यही एक 
एसा मोहरा ह जो दूसरे मोहरो के सरो पर से गुजर कर मार करता है, न सिर्फ 
अपने शाने मेँ पहुच जाता है बल्कि ओर कई खाने घेर लेता है । 


दोहै की इस विशेषता, इस खुसूसियत ने मुञ्ञे अपना शैदाई बाना लिया 






है। 

इधर चार-रपौच वरसो में हिन्दी ओर उदू के शायरों ने दोहे कहने शुर 
किये यह खुशी की वत्त है कि इनकी तादाद में इङ़ाफ़ा होता जा रा दै) 
दोहे की नये अंदाज भँ वायसी नै हमारे साहित्य के गौरव को बढाया है, हमारी 
अदवी महफिल को नये गुलदस्तो से सजाया ओर महकाया है । जौँ तक मेरे 
अपने दोहो की कत्त दै मे इसे शायरी की शाहराह पर अपना नया कदम समद्मता 
1 वो वार्तेयावो तयुर्गे जो म उदं के प्रचलित छन्दो 'वहरो" मँ नही कह पाता 
या इनके लिये मुनासिब बहर ओर अल्फाज नहीं मिलते. दो मे दोहे का विकार 
कायम स्खते हुये कहने की कोशिश कर रहा हू 


मेरे दोहे हिन्दी, उर्दू पत्रिकाओं मे निरतर प्रकाशिते हो रहे है- श्रोदओ 
भे पसंद कियिजारहेहै। 


अव तक तकरीवन एक हजार दोहे कटे ह । दोहौ कौ इस लगातार बारिश 
नै ओर विधाओं का मुञ्च तक पर्हुचने का रास्ता बन्द नही किया है। दोहे होते 
रहते है साथ ही साथ गजर्तै भी होती रहती है} हरते की बातत यहदहैकिम 
भेरे दोहो पर ग्रजलों के अश्जार का साया पडारहै नं गणो पर दौ कारंग 
चढा है। मेरी शायरी मँ हर छन्द का रूप-रंग अलग है. माहौल अलग है । यह 
साथ चलातै है मगर कभी आपस मेँ टकराते नहीं । मेरी रघनाओं का स्वमावे भी 
भेरी ही तरह है. सबके साथ ओर सव से अलग। 
भेरी यह मान्यता है फि किसी भी कलाकार की हर कलाकृति अदुमुत 
ओर वेमिसाल नही होती। फूनकार के फनकारों म से फन की कीमती ओर 
खूबसूरत नमूने तलाश करना मी एक एन ठै! 
खासतौर से एक रचनाकार के लिये अपनी रचनार्ओं मेँ से चन्द रचनार्ओं 
का चयन करना, इन्तद्वाब करना वहुत ही मुरिकल काम है] मैने यह मृशिकल 
काम भी खुद ही किया है] अपने सैकड़ों दोषे भे से यह दोहे आपके लिये चुने 
ै। 
इस दोहावली का नाम सोया नी कवीर' अपने पहले दोहे से तराशा 
है। यह दोहावली मेरी पहली दोहावली दै- दोहा प्रशसको को सँपिदीहैरेसे 
मौकौं पर हमेशा मुञे अपना यह शेर याद आ जाता है : 
नाव कागज की छोड दी ्मैने। 
अव समन्दर की जिम्भेदारी है।} 
मुञ्चे पूरा विश्वास है कि यह दोहे आपको पसंद आयेगे क्योफि इन दोहो 
मे केवतमेरी ही वात नर्ही है, सवके मनकी बातहैः 
मैने दिन कौ दिन कहा, कहा रत को रति] 
मेरे दों मे बरी, सवके मन की बत।। 


-डी. अख्तर न्मी 
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सोया नर्ही कवीर 


दोहे बरसे दैर तक. जैसे वरस तीर, 
मँ भी जागा रातभर, सोया नहीं कवीर। 
-अख््तर न्मी 


वो युष मीढ आम था, ये युग कडवा नीम! 
पहले जैसे अब कहे, दोहे कोई रहीम ।। 


जो देखा जो मुन लिया, करते. रहे बखान। 
रस जीवन मेँ था नहीं क्या करते रसखान” 1 


कहने वाते कह गये, कुछ दोहे रंगीन। 
नाम विहारी पा गये, मौन रहे <रसतीन' ]} 


न्मे भी हैरान है, गृजते भी हैरान। 
नज्मी' जी की हो गई, दोहो से पहचान।। 


दोहा चलता तीर है, किसको है इंकार! 
दित्त से निकली वात है, दिल के निक्ते पार 1] 


ओर विधां जुड गई, संकेतो के साय। 
मेरे दोहे कह गये, मेरे मन की दात्ता। 


सौया न्धी कवीर ^ 23 


हमसे रचनाकार भी, यहीं हुए लाचार। 
कंहना तो आसान है, चुप रहना दुष्वार।। 


शनज्मी' सूखी सलील का, सूखा है इतिहास । 
नदिया मेरे धाम की, बहती बारों मास।। 


प्यारे-प्यारे लोग है, वैढठो इनके संग! 
कलियों जैसा रंग है, फूलो चैते अंग।। 


ये सब जिसकी देन है, उसका नहीं जवाब । 
चंदा जैसी नींद है, तारों जैसे ख्वाव1] 


जब खनका उसका वदन, उभरा एक खयात) 
बंजारिन की चात मे, कितने है सुर-ताल।। 


रिमन्निम का एतान है, मौसम का एहसरान । 
इन्द्र-धनुप को मिल गई, सती मुस्कान।। 


24 ^ सोया नष कमीर 


नज्मी' की ये लालसा, पेखा दिनि भी आय, 
वासंती का रूप भी, वासंती हो जाय] 


भूटी सवकी दोस्ती, भूठा सवका प्यार। 
भनज्मी' जैसा खोज तो, खोज सको तो यार1} 


नदिया मैली हो गई, धोये सबके पाप। 
तज्जित फिर रेसी हुई, उड़ गई बनके भाप।। 


सीचा-तानी हो चुकी, दिशा-दिशा हर ओर। 
अव मत खीचो सांस की, डोरौ है कमजोर।। 


अपना-अपना रंग है, अपना-अपना -राग। 
कोई पाते मोरनी, कोई पाले नाग।। 


मिलचुल कर तू भी मना, सवके संग त्यौहार। 
पागल अपने आप से, लडना है बेकार] 


सोया नर्ही कबीर ^^ 25 


1 


गोरी जिसकी वाह में, ूटा उसका खेल। 
पल-दो पल का साथ है, पल-दो पल का मेल।। 


गहराई थी साठ ग्ज, घेरा था दो मीत। 
मौसम उसको पी गया, सूख गई वो भील।। 


जनम-जनम प्मासी रहे, जल सब तक पहंषाय । 
नज्मी' एसा दाने तो, नदिया ष्टी कर पाय।1 


सगीनों की नोक पे, कौन मचाये शोर] 
बाहरे चौकीदार है, घर को लूटे चोर)। 


बगिया को आई नहीं, अपनी सीमा रास। 
गलियारे मेः बस गई, फूलों की बृ-बास1। 


सीमा द्रु पाया नही, दानवीर का दान। 
भूते को घर ते गया, इक भूखा इंसान ।। 


26 ^ सोया नरी कीर 


मैने ही पाला नहीं, ननज्मी' एेसा रोग। 
वरना सबके साध है, अपने-अपने तोग।} 


कासा जिसके हाय मे, दर-दर मागि खाय। 
जिसके बालू कट गये, हाय कह फैलाय)} 


वैसे तो सब बावे, मनन्‌, रादा, हीर। 
उनको पाल मत कहो, सम्यो उनकी पीर। 


अपना घर तो भर लिया, मारा लंबा हाथ। 
अब सवसे करता फिरे, दीन-धरम की बात ।। 


तू भी धक करद्चूरहै, ओँ भी धक कर दूर । 
तेरा तो घर आ गया, मेरी मिल दूर।1 


चिताजगकी वो करे, चित्रको जग ते प्यार] 
मै सवते बेजार हूं , सव मुदे वेजार।। 


सोया नहीं कवीर ^ 27 


ग्यानी-ध्यानी कह गये, इसका रखना ध्यान । 
उजियारे में दम नहीं, अंधकार बलवान! 


खून-पसीना भोर से करता रहा गरीब। 
तब जाकर दो वक्तं की, रोटी हुई नसीब।1 


हमसे आक्र पू लो, कसा है संसार। 
जैसे गाहक दिख रहे, वैसा है बाजार।1 


चर पर वो बोले नी, बाहर धारे मौन! 
नज्मी' पुस्तक वंद है, उसको बांचे कौन) 


उसके मने को मोह तो, बोलो मीठे -बोल। 
छोडोगे परछूताओगे, मोती है अनमोल।। 


लय नें सेच्यी प्रीत हो, दुख मँ इूये बोल। 
फिर अपनी उवाच मे, मीरा का रसं घोलं 11 


28 ^ शया नक्ष फर 


घरमे वो धनवान है, बाहर वो कगाल। 
ये भो उसकी चात है, वो भी उसकी चाल।। 


तोग उठाकर ते भये, चरखा, सूत, कपास। 
चोरी क्या हो जायगा, क्या है मेरे पास।1 


संसारी कैसे करे, तोभ-तलाभ का अंत। 
जब चिपके संसार से, साधू-संतं, महंत! 


आदत से मजूर ह, आदत बड़ी अजीव। 
जिस दिन साया पेद भर, सोया नहीं ्रीव।। 


लंषे-तये सेत है, टूट रहे है पोँव। 
दूरी पर नौ सेतत की निरमोही का गौवा। 


प्यदे सय पिते रहे, ये भी है तदवीर। 
भनज्मी'अव शतंरल से, उत्ते नहीं वचीर।। 


सोया नही करीरं ^ 29 


साथ रहे इकं उम्र तक, बन पये ना भीत] 
सों का जोडा कहे, हमसे सीखो प्रीत।। 


यारो की यारी गई, द्ूटा सबका साध। 
जो कुछ धा सब लुट गया, रह गये खाली हाथ ।। 


रस्ता केवल एक है, नल्मी" मेरे पास 
उच्चे-वाले सुश रहे, मै ते लू सन्या) 


इसके धर की बात को, उसके घर पहुंवाय। 
यो सबकी निंदा करे, अपने एेव छिपाय ।। 


मणेदूरी मत काटना, इसका नटीं कुसूर। 
आज नहीं ये काम का, भूखा है मजदूर |) 


नज्मी" एसा काम तो, विरला ही कर याय। 
सघके दुख तो बांट ते, अपनी पीर दछुपाय} | 


30 ^ स्नोया नरह कीर 


५ = नाण = ध ८ 


नामसमञ्जी की बात है, समने ना समञ्नाय। 
चर-ओंगन की बात को, पंचं तक ते जाय।] 


उसे पिला जो पी सके, सच को कडवा धोल। 
सच वेते सूती चदे एसा सच मत बोल।। 


तोड़ सके तो तोड़ दे, पंजरे का हर तार। 
कहने वाले कह गये, “जीवन कारागार"! 


अंघा-बहरा हो गया, नज्मी' एक मकान। 
ˆ दरवाजे मेँ ओंख धी, दीवारों में काना। 


बीडी भी आधी पि, आधी रखे बुन्नाय! 
गरम सून को बेचकर, ठंडी रोटी खाय।। 


मै तेरा हमरा हं, तू मेरा हमराच्‌। 
पिरे के पी सिखा, जीने के अंदाज ।। 


सोया नटी कीर ^ 3} 


बेटी खुश ससुराल मे, दुख भी होगे चंद। 
बिके नहीं पर हो गये, कंगन बाजू-बंद।। 


चर बैठे वो बेचे, बाती हो या दीप। 
उसका धंधा खोज ले, हर मोती का सीप।। 


भारी बोक्ष पहाड सा, कुछ हतका हो जाय। 
जब भेरी चिता ब्दे, मों पने मेँ आय।) 


श्ज्मी' बात नसीव की, इसका कौन उपाय 
सपने में हीरा भित्ते, ख सुते खो जाय! 


ऊँचे उसके काम है, लंबे उसके हाध। 
हर दिन उसकी ईद है, दीवाली हर रात्ता] 


इने ऋतुञं मे क्यो नही, उन ऋतुमो की बात । 
सावन मनभावन नी, निर्जल है बरसात) ) 


32 ^ रोया नही कवीर 


सवको केव उपलन्ध है, साधन एक समान! 
पच तुम्हारे साय है, मेरा है भगवान।। 


जीवन खोया पा लिया, जाने कितनी वार1 
दसी जनम मेते लिये, मैने जनम हञारे]। 


मै उत्तरा तालाय भें, तूने कैका जाल। 
आ मिल-चुल कर वाटले, आधा-आधा मा) । 


तू भुस राजी कर्टी, रस्ता जर तिका) 
छोड सके तो छोड जा, मेरे बाल-गोपाल1) 


क्या मौमू संगीत से सरगम की रसधार। 
वक्त पडे पर हो ग्ये, सातो सुरे बेकार।। 


काला धन किस काम का, पेमा नाग न पाल। 
अवसर मिलते ही इते, फक, नुं मे उल । | 


सोया नही कीरे ^ 33 


अपने ही जज्वातत है अपने एहसासात। 
अपनी भषिा मे कही, अपने दिल की बात] 


भूल-चूके से हो गई, छोडो भी वो बात] 
लेखा-जोखा रात का, गया रातत के साथ।। 


छोटी-छोटी वात पर, लडने को तैयार। 
जैसा ओछा आदमी, वैसा ओखा वार] 


जो जन्मा फुटपाथ पर, उसका व्ही निवास) 
धर कीचिंतावो करे, घर हो जिसके पास।} 


नज्मीः का रसा चलन, मिलने से कतराय। 
अपनों से बोले नही, ओय से बतियाय। 


घटना दुर्घटना वने, सुख मे भी दुख पय। 
जिसका सुधरी वात पर. मन मैला हो जाय।। 


ॐ4 ^ शोया नकी कीर 


मुस्क तो नज्मी' मिता, घर चैता आरामा 
म जिसका मेहमान हू, उसका चैन हराम।। 


तट पर हम प्यते खड़े, नदिया भी मजबूर] 
हम दिल्ती के पासन है, दिल्ली हमसे दूर) 


दरवाजा प्रादंद है, लिडकी भी असहाय, 
मेरे घर में धूम भी, पिवाडे से आय।। 


ये तेरे षस की नही, इसका पीछा छोड। 
` ध्यान चिरैया उड़ गई, मन का पिंचरा तोड़) 


दर्जी नै टाला मुञ्नै, ये कहकर हर बारा 
काज-बटन की दैर है, कुर्ता है तैयार।। 


अब तक तो मीठे तगे, मेरे कंडवे बोल) 
वंटवरे-मे हो गई, नीयत उँवाञेत)। 


सोयां नही कवीर ^ 35 


फब्दों पर विष्वास का, नहीं रहाये दौर) 
मन की भाषा ओर है, बोलचाल की ओर।। 


सुख-सुविधा होते हुए. फिर क्यों हाहाकार । 
तुम सोचो इस बात पर, मै भरी करूं विचार।। 


सबका शुभचितक वही, सबका हाध बटाय। 
वो सबकी विपदा सुने, अपनी कहाँ सुनाय।) 


जनम कूंडली रोल री, वेखे ओर दिषाय। 
जीवन उसका शुभषडी, सजे, खोज न पाय।। 


सिला-पिता इज्जत बचा, मत होना वदनाम। 
जो धन रक्खा गाड के, कव अयिगा काम।1 


साजिश ने तरकीव से, विला दिये है कोच। 
तू इन परे नर्तकी, नाच सके तो नाच।। 


ॐ6€ ^ सोया नक्ष कमीर 


सू अच्छा चिस ठ पर, सच भी धोखा खाय! 
पेमा सचे किस काम का, जिस पर मर्दन जाय} 


वैसे तो हर देश है, कर्ज का मोहताज) 
अपना देष रेखा नही, गिरी रख दे ताज! ] 


मजदूरी से काम है, हमको तो श्रीमान! 
क्मा काजल की कोटरी, क्या हीरे की खान।। 


वो समङ्ली उसे हुई, शायद कोई भूल) 
तितती की रगत उडी, जब मुरञ्यि ष्टूल।। 


जिसने जीवन धर कयि, अचे पेड ततश 
वैरी पर तटकी मिती, उस चिडिया की ताथ! 


उस दिन कुछ रेखा तग, जादू है संगीत 
जिस दिन दल्तकं पर सुने, मेहदी वाले गीत।। 


सोया नरह कमीर ^ 37 


विधना का कैसा नियम, अपनी समञ्च न आय। 
दुख स्नेले बी फाल्ता, कौआ अंडे खाय] 


ध्मान आया इस्‌ उम्र भे, जीवन किया खराब] 
समज्ञा तो कुर भी नही, रटता रहा किताब || 


ऊँचा छत्ता शहद का, जो देखे ललचाय] 
जो इतना ऊँचा उठे, फूलों का रस पाय।। 


तुम चक्करे मे मत पड़, वैठो घर मे यार। 
जाने वलि जगे सुनकर चीख-पुकार।1 


गाओ दुमरी-दादरा, छू लो मन के तार। 
दरबारी मत कछेडना, नहीं रहे दरबार1। 


दानवीर होते नही, नेता ओर वजीर। 
भिखमंगों के हार पे, मागि भीख फकीरा। 


38 ^ सोपा नई कसीर 


मेरे कारण पेड की, मिट्टी हुई खराब। 
तुमने जड ही काट दी, चुकता हुमा हिसाब} 1 


कुछ चदी के तार रै, कुछ सोने के तार। 
गंगा-जमुनी रंग मे, दोहो का सिंगार।। 


शोहरत है, सम्मान है, क्या है तेरे पास) 
सबकी निंदा कर चुका, सुन अपना इतिहास 11 


माली इूवा सोच भे, किसका है ये खेल] 
उसके होते पेड पर. कैसे चठ गई बवेल।। 


करते-करते कट भ्ये, हर रिश्ते के तार। 
मौ की ममता है व्ही, वही वाप का प्यार)] 


बहुं भी तैयार धीं, बेटे भी तैयार) 
मैने उठने दी नही, आँगन भे वीवार।] 


सोया नर्ही कीर ^ 39 


उसके मन पर सुल गया, इसके मन का सोट । 
चंचल हिरनी दे गई, मस्त हिरन को चोट।1 


साफ कसौटी केह गई, सोने मेँ है सोट। 
सुनकर बहरे हो गये, दो नम्बर कै नोट 


ये कुदरत का रंग दै, उंगली कौन उरय। 
बादल के ओंमू ब, इन्द्रधनुभ मुस्काय।। 


चतुर चिरैया जाल भे, धरती के क्या आय। 
वो चहि तो नीड मे, अंबर कौ ते जय।। 


जो दुए्मन सुख चैन के, उनसे मेल बढाय। 
न्मी! आमने आपको, सपो से सवाय 11 


उसने मुञ्ते ये कहा, धू कर मेरे पौव। 
फेसा गलियारा बता, धूप मिते न छव] 


40 ^ सोया न्दी कबीर 


जल भरी उसके हाथ का, मत करना स्वीकार। 
देण-भक्त के भेस मे, फिरता है गृद्दार।1 


छोड मोह संतान का, कहना मेरा मान। 
वी सोना किंस काम का, जृष्मी कर दे कान! 


जिसने रसे दुख सहे, समने मेरी पीर 
काटो ने परिवार के, जर्जर किया रीर1। 


कोरे पन्नं ने करिया, वितरित अपना ज्ञान। 
स्वयं मुञ्ने करना पडा, शब्दों का सम्मान] 


कोटो का जंगल इधर, उस साड़ी मे शूला 
मै भी तोडं सव नियम, तू भी तोड उसूल। 


षब्दो ने तो कर दिया, जुडने से इंकार) 
कुछ विचार देते रहे, कलाकार का भार।। 


सोया नही कीर ^ 41 


अये मुद्धी बांधकर, जाये हाथ परततार। 
दिया-लिया काम आयगा, सुने ते मेरे पार] 


सब परे रौशन हो गया. मेरे दिल का दागर। 
अंधियारा धा, रख दिया, भैने एक चिराग । । 


यँ जीने से बसर गया, मन भे खौफ-हिरास) 
दाना चक्की मे रे, व्यो खटी के प्रास।। 


` कव से गोते खा रहा, बेचारा विकलांग । 
तू इूबा किस सोच में, जल्दी मार छलोग।। 


साधू-संतो मे रहा पकडे सवके पांव। 
ध्यान-ज्ञान के वृक्ष की, पडी न दास पर छव] 


रखने कालो ने रखा, उस्तका नाम दितेर। 
पिजरे मे चैदा हुआ, ये सरक्स का शेर) 


42 ^ सोया नही कवर 


दोनो मे पानी नही, वहता. है तेजाव।। 
इन नदियों कै नाम है, च॑वत ओर चिनाब।) 


मुञ्चको ही दोषी कहे, हरदम मेरी पीर 
मैने तो लिक्खी नही, सुद अपनी तकृदीर।। > 


वृद्धावस्था हो भते, बचपन भी है संगा 
उसने रसक्खी सँंतकर, चरखी, डोर पतगा) 


भाग-दीड मे लग गये ढोमी रिश्तेदार। 
श्यायद जीवन जेल से, कदी हुखा फर) 


सच कहने से जो डरे, उसके मुंह में खाक, 
उजियारा नापाक है, अधिया है पाक।। 


अगला पत्रा खोल के, षड ले भेरा तेख। 
तस्वीर वेजान दै, तस्वीरे मत देख\) 


सोया नदी कीर ^ 43 


जो भी तुमने पढ लिमा, कर ठे विश्वास। 
ये तुमसे किसने कहा, सच्चा कर इतिहास । 1 


ठे कागज ते गया, भाई उस के पस। 
रिश्ता तो कायम रहा, टूट गया विष्वास।। 


भरे ने क्या भा तिया, वनकर दावेदार 
तितती कौ चाहत मिली, षूं से हर वार।। 


मै दटूटातो क्या हुजा, टूटा नहीं उपूल। 
हमदर्दी की भीर पर, सीना नदी वु्रूलः! 


मै धोने अग्या न्दी, तुञ्लमे अपनै परपि। 
गगा मैया दे मुञ्च, तू भी कोई शाप।। 


हम तो कुछ वोत नही, सडे रटे युपचाप। 
दश्वाजे ने कह दिया, वावा सत्ता नाप।। 


44 ^ सोया नही कीर 


णेता तो कु भी नही, सब भूते रह जौँ 
ब्त हमारी ओर है, तुम परसो तो खोयं।। 


भाती से थाली लडे, दाँता-किलकिल होय। 
वो भोजन किस काम का, भूते रिय सोय।। 


काटो वाले पेड की, नहीं चुभेगी छँव। 
मखमल के इस फरण पर, रखो संभल के पव।। 


वो बादल तो मिनन गया, जो कंचन बरसाय। 
तुम चाहोगे दीप भी, हवा जलाने अआय1। 


मोग सको तो माँग तो, दीवारों से आड। 
चर को परदा रख सके, एसे नीं किवाड़ |] 


मुञ्मसे तो करवा लिया, जवरन चुर्मं॑कूबूल। 
आखिर वो पकंडा गया, जिसने तेड़े षूल ।। 


46 ^ सौया नही कवीर 


भेदभाव किस काम का, मे है ए जुनून 
ईश-वंदना कीजिये, जिससे मिते सुकून ।। 


मितने फो अवसर मिते, मुञ्ने बहुत रगीन। 
मुञ्से मेरे देश की, चुटी नहीं ज॒मीन।। 


तलाज-शर्म की वात पर मूर करे धमेंड। 
उपदेशो की आद मे फताये पाखंड।। 


पोधी-पुस्तक बां के, सनी बने महान। 
अंदर से तो बंद है, सारे रौशनदान।) 


सैच सको तो सैव तो, लम्हों की तस्वीर) 
दोहे क्या कह पामोगे, कह गए दात्त कंबीर।} 


घने पेड की मित गई, ठंडी-टंडी छँव। 
पहले चादर देख तो, फिर फैलाना पोँव!1 


स्लौया नटी कदीर ^ 47 


फूलों को अच्छा लगा, उसका ये अंदाज 
तितती सुनकर आ गई, सुश्वू की आवाज \1 


आङ्ा-तिरछा रास्ता, दावा ओर दलील। 
चलिये सीधी राह पर, कांटा लगे न ` कीत) 


टूटा दिति इंसान का, कोई जोड़ न पाय। 
हृद्डी तो निरलज्ज है, टूटे फिर जुड जाय।। 


अपनालो चाहो अगर, तुम भी मेरी राह । 
नेकी तो दुष कर करो, खुलकर करो गुनाह । । 


फोँद सको तो फद लो, ये ऊँची दीवार। 
फिर तुमको मिल जायगा, खुला हुंजा हर द्वार ।। 


भे सब कुछ अच्छा नही, मेरा सुनो सुञञाव। 
टेदे रस्ते आए तो, सीधे रस्ते जाव)1 


48 ^ सोया नही कवीर्‌ 


जीवन ने अवसरे दिया, कच्ची डाली मोह! 
पू अगाना सनी ते, करँटे कोना छोड।। 


भर-जृमीन तिखवा गया, पहते साकार । 
मेस घर तुका गवी, फिर आकर सरकार 1 


दस कले दरवार भे, नैत्ताओं का राज) 
रजाओं के ताज ये, ये राजा बेताज।। 


जकर है इस यार तो, मेरे पास अनेक। 
मेरी बाकी हो शर जल्दी पत्ता फक) 


मेरे पत्ते कुछ नो, सुनते मेरे मीत। 
दिति जैसी इक चील है, जीत सके तो यीत।। 


बेटा जब दूल्हा बना, तिकली जव बारात} 
भने होती दे ती, नोरों की वर्त्रा} 


सोया नही कबीर ^ 4 


जब छीने संसार ने, जीने के सामान। 
तब मेरे मन में जगा, जीने का अरमान।। 


हाधो मे सबसे रहा, ऊँचा मेरा हाय। 
आवासं के शोर मे, दबी न मेरी बात।। 


सुनने को सुनता रहा, मै सबकी बकवास । 
मेरा अपना है व्ही, जो है मेरे पास।। 


अपनी कश्ती ते उडे, कर गये सब मेँ छेद 
मै चाहूँ तो खेोत्त दूँ उन लोगों के भेद11 


बहुत पुरानी बात है, दोहराते दुख हीय। 
धन-दौलत तो वोट ते, ददं न बेटे कोप) 


मतयातू उस हाट मे, मची हुई है तूट। 
आंखों देखी बात है, सच माने या इूट।। 


50 ^ सोया नही कदीर 


कौन घड़ी मै छोड के निकले अमना गोँव। 
सीने पर तलवार है, कटो पर ह पोव।] 


जीवन भर तडता रहा, कभी न देखी हार। 
हाय दबा पत्थर तते, तव चछूटी ततवार।। 


भाग्य विधाता ने लिखा, किसका रोना रोय] 
कुछ मोगि तो कुक मिते, कुछ वये कुछ होय ।! 


होता है होता रहे, घर में युद्ध महान। 
अपना क्या खाया, पिया, सो गये चादर तान।] 


मैने कुछ सीषा- नहीं, रहकर उतस्तके साय 
उसके भीदो य रहै, मेरे भी दो हाय।। 


नदिया तट पर मै षडा, मद्री में है रेत। 
वो चूप्ने इत वात को, जो समले स्ंकेत।। 


सोया नहीं फरीर ^ 51 


अनहोनी होती नही, सिद्ध हुई ये बात। 
उस गिरती दीवार को, रोके न पये हा] 


उसने तो बिखरा दिये, नये करारे नोट। 
असली-नकली छोट ले, हो सकती है चोट ।। 


मैने सब कुछ लिख दिया, विपदाओं के नाम। 
सुविधाएं करने लगी, दूर कहीं विश्राम ({ 


चिंता-विपदा भूल जा, मत कर नींद हराम। 
संकेट मेँ सबद्ी ज्यि लछमन हं या राम।] 


उस्ने भीदे ही दिया, कुछ दाता के नाम] 
मुञ्लको भरी देने पडे समद्लौते के दाम।। 


भेद-भावे की भावना, जितनी कूची यार। 
उतनी पैनी हो गई, कद छुरी की धार।। 


82 ^ रौया न्ह करीर 


तीर हमारा जव चले, छाती में धूम्र जाय] 
लक्ष्य हमारा तू वने, दिनि फसा न आय।। 


उलफी छाती पर न्दी, लगा व्यंग का तीर। 
अंधों से अच्छी ररी, बहरों की तकदीर11 


बड़ी अमानत -रखे गया, कोई मेरे पास 
जब मुद्र पर ते उठ गया, जरो का विप्रवास 


ताहो तो क्या कहे, क्या होगा अंजाम) 
जव दाता सुद टी क्टे, दे दाता के नाम।। 


दांये-ाँये घाते है, अगे पीके जाल) 
जैसा तेरा हाल रै, वैसा मेरा हात1। 


अच्छी फते काट तो, वदयां उतो खाद। 
ये मुन कर भी छिड गया, संवा वाद-विवाद।1 


सोया नद कीर ^ 58 


दरवाजे नै करे दिया, खुलने से इनकार। 
गुञ्चको धोका दे गया, मेरा शक्त्रागार।) 


मैने तो चाहा बहुत, सुशियां हों - खुशरंग । 
लगतते-लगते तग गया, हर स्वाटिश पर जंग ।। 


सोच समञ्लकर दे मुन्ञे, जो देना है ज्ञान 
भले बुरे की द्यो गई, धोड़ी सी पहचान। 


पागलपन बरसाएगी, धर मे चील-पुकार। 
सुनले जब तक सुन सके, पायल करी सनकार |] 


तुमे सच मानोगे नही, सच मत मानो जाव1 
भर्ते-भरते भर गये, मैरे सारे घाव।। 


लोगों मे चर्चा हर्द, धार लिया है मौन! 
मैने सब कुछ कह दिया, ये समञ्नेगा कौन।। 


54 ^ सोया नदी कीर 


तुमने उसको कर दिया, धर से बेधर यार। 
ओर उसे मित जा्येगे तुम जैसे दो चार] 


कष्ट स्वयं को दीभ्िये, ओरों को. आराम। 
एेसा होता है सदा, महापुरुष का काम।। 


तू उसको समन्ना नही, ले सकता है जान। 
पंच नहीं सरपंच है, उसका कहना सान ।। 


अवसरवादी को मिले, सव इच्छा अनुसार। 
जीवन जीना सीख ते, वनके वुनियादार।। 


जिस दिनि से इनको मिते, बाखूदी हयियार। 
सष बच्चों ने फक दी, लकड़ी की ततवार।। 


तूफ़ानी रसात टो, या दीवानी घार। 
हरे पानी को काट दे, रेसी हो पतवार।। 


सोया नही करीर ^ 55 


हर अच्छे इंसान के, अच्छे नेकं विचार] 
इस रिष्ते से देखिये, सब है रिष्तेदार।1 


दुनिया को दुखदर्द के, किस्ते बहुत सुनाय। 
ओंसू काय पर गरे“ तबे दोहे कह पाय।। 


हर घर मेँ चर्चा हुर्, घर-घर हुआ प्रचार] 
भिक्षुक ने उस द्वार से, भिक्षा की स्वीकार।। 


बाहर चलने को हुई, पत भर मेँ तैयार 
गोरी कातो हो गया, विन जेवर सिंगार11 


पाप करो तो पाप, पुण्य करो तो पाप। 
अपने युग मेँ बन गया, जीना भी इक शाप।। 


चलती चक्की देख के, दिया कवीरा रोय। 
तूने तो देखी नही, तु्षको दुख क्यो होप ।। 


56 ^ सोया नहीं कयीर 


जिसने भरी रस्ता दिया, पहुंचा उसके पास। 
पानी पर से उठ गया, नदिया का विश्वास} 


मने ख्डाहो तो उठे, कैसे मील रम। 
खार पानी से उठे, खारा ही विवास) 


पदृते-लिखते टो कभी, समञ्नोणे क्या साक। 
रमता जोगी सिद्ध है, कहता पानी पाक।। 


इतनी जल्दी भी नही, कर तो सोच विचार) 
अंधे की तादी वनो, निर्बत्त की तत्तवार।। 


फिर मँ दमा मशषवरा, फिर मै दगा राम। 
इत पुस्तके के वोचते, पहते कुछ उध्याय।। 


भाग, यहाँ से भागम वा, जल्दी, मतकर देर) 
मरि विन रेड नर्ही, क्स्मी होकर चेर) 


कोपा नही करीर ८5 


फाकों से बेहाल था, बस्ती का फृनकार। 
रहर मिला तो खा तिया, क्या करता लचार।। 


अफवाहों त्तकं ठीक है, अफवाहों की बात | 
चटी, हाथी ले उड़े, उसकी क्या ओकोत।। 


जिसने बिन मोगि किया, अपना सब कुं दान । 
कब उसको दरकार है, मान ओर सम्मान।। 


भै जानूं इस बात को, या जाने भगवान] 
जीवन के हर खेत में, लगी दादे पर जान।। 


जोडा भी तो क्या जुडा, मिी-पत्थर-रेत) 
मिहरी मे मिल ज्येगे, बंगला-कोदी-खेत | 1 


बारी-बारी विक गये, कँगन-र्येदन-हार) 
अब उसके घरमे नर्ही, तबे का इक तार।। 


58 ” सोया नदी कीर 


आना कायर „ केर अमे से वार। ॥ 
किस्मत थीषोष्टे , भेरा तेत भेत) 
भव तकं मेरे साय है करना सेत।। 
मुभको तो अच्छी लगी, जक उत्तटी सीत। 


* जग की 
अपने तो वैरी -वने, वैरी केने गये मीत।। 


िख-पुरुष के हो गये, ततमत वेकार। 
ग्रलत आस्या जव केरे, गरलत करे व्योहार। ॥ 


सोया नही करीर,“ 


दान मिला तो कव तिया, कब मोगी सैरात। 
शनज्मी' जी हर दम रहा, उवा मेरा हाध।। 


धन-दौलत ने कथ दिया, सदा किसी का साध। 
धन रेखा होते हए, साती मेरे हाध।। 


गहंशाह ऊँचे उठे, ऊंचे उठे वजीर) 
उनसे भी ऊचे उठे, साधू-संत-फकीर।। 


जो चाहा पाया नही, जो पाया सब ठेच। 
फेरी वाला चत दिया, कूडा-कचरा बेच।। 


तूने मेरे हाथ से, सचा अपना हाध। 
तूने छोड़ा तव दुटा, तेरा मेरा साध।1 


` तस्वीर मे भर दिये, काते-पीले रंग। 
जलते धर देखे मर्ह, आजा मेरे संगा] 


60 ^ सोया नही कवीर 


कारीगर के मौन कौ, समक्ने उसका यार) 
चोर चुराकर से गये, चोरी कै ओजार।। 


मै रोया-तडपा नही, खाई गहरी चोट। 
जब मुञ्च पर जाहिर हुमा, अपने मन का खोट । । 


अपने को दोषी कहा, मैने तो हर वार। 
ओर नै अच्छ किया, ठीक किया व्यलार।, 


श्रद्धा जिसके मन नही, उप्त पर पपा इल्याम। 
अपने हाथों से करो, अपने सारे कामा] 


मुस्क नदि आई नरी, सो गये पर के लोप। 
ये उनकी तक्दीर है, ये है मर रोभ।। 


ऊँचा सर ऊँचा स्टे, पेपी केर तर्कीव) 
हारा भीतो क्या हुमा, हारा नही नस्रीव।। 


सोप नही क्वीर ८ हा 


समञ्चाने से प्या हु, समङास सौ मार) 
चैका उसको इस तरफ, यो ष्टु उस पार।) 


कठ सुरता मित गया, सरगम कौन सताय। 
सम तके वो यहे नही, वेताला हे जाय।। 


गुरू मिता ना गुर मिला, सरगम कौन वताय] 
साज पकंडना स्रीख ते, फिर मिजराब, उटाय।। 


बातो मै बिं कटी, कटी; # | 
ठु पर क्यों भारी मडा, दुश्मन , ; 


ह 


62 ^ सौया नही कमीर 


जंगल के इक शेर की दहशत चारौं ओर। 
हर धर मेँ मिल जायेगी, चीरी आदमसोर।। 


साथ-साथ दोनो चते, किया न इस पर गौर। 
उसका रस्ता ओर है, मेरा रस्ता ओर।। 


जो बोया काटा नर्ही, वक्त किया वरवाद। 
अव वैठे करते रहो, भते समय को याद।। 


नेरी पकंडे सस की;- वैठा आस लगाय। 
ˆ गुद्डा घोड़ी चदे, कब गुड़िया घर आय।। 


(५९ वाप का, निकता णखा वीर! 
को बौध ते, जब फैके जंजीर)) 


७ नही, बरत वहुत वनाय 
सुने, ना अपनी कह पाय।! 


सया नही करीर ^ €3 


सरमञ्नाने मे क्या हुआ, समञ्चापा सौ बार 
रोका उसको इस तरफ, वो पहुंघा उस पार।। 


कठ सुरीला मिल गया, सरगम कौन बताय। 
सम तक वो पहुे नही, वेताला हो जाय! 


गुरू मिला ना गुर मिला, सरगम कौन बताय) 
साज परकडना सीष ले, फिर मिजराब उठाय 1) 


बातो ते बाते कटी, कटी डोर से डोर) 
तुच पर क्यो भारी यडा, दुश्मन धा कमजोर } ! 


जैसा मै नचवाङगगा, नाचेगी हर ओर) 
अव है मेरे हाय मै, कंटपुतती की र 


कुछ रिश्ते इस पार है, कू रिते उस पार। 
सरहद पर खैचे गये, कटे वाले तार।। 


62 ^ सोया नह कवीर 


उसका लोहा मान लो, दूजा नहीं उपाय) 
लौह पुरुष के पोव मे, को वेडी पहनाय। 


दूर बहुत है देख लो, जो तगते है पास। 
अपनों पर से उठ गया, अपनों का विश्वास |} 


नदिया ने मुस कहा. मत -श मेरे पा। 
पानी से वुञ्ञती नही, अंतरमन की प्यास ।। 


कौन करे कसे करे, मानवे का उद्धार। 
मानवता करती रहे, केवब तक हाहाकार | 


हर बंजारन तीर है, बजाय -ततवार। 
उन रों के फैरमे, तू मत पडना यार।1 


राजनीति सखेते सदा, वच्चो जैसा खेल 
कभी तडा हो गई, कभी हो गया मेले।। 


॥ ^ सोया नही कीर 


धरती पर पूले-फते, पर्वतं॑पर हरयय } 
सदा उगे दोहा लता, सदा फतती नय] 


देषा कुछ सतरा नही, कहने लगा दलाल । 
अपना गुर्द चेच दे, हो जा माता-मात!! 


हीरा जनमे कोयला, मोती जनमे सीप, 
हमने (रशन केर विये, दीवाती के दीप11 


जब दिल दित से मिल गये, मिते हाय से साय। 
अवत्ते हर दिन ईद है, दीवाली हरे रात्ता) 


जदूगर की मोरनी, चाहे परी कहाया 
मेरी इतनी अर्ज है, मेरे पाप्त न आय।। 


तेज आंच पर तप ग्ये, मौ रस भरे कट़ाव। 
अव तौ केर दे चन्दर्मो, अमृत का छिडकाव्‌ } } 


सोय नी कमीर ^ ¢ 


नासमञ्नी में फंस गया हुआ हाल बेहाल । 
मगरमच्छ में पड़ गया मदुआारे का. जाल।। 


मित्रो मेँ ही मिल गई जिन्दा एकं . मिसाल। 
लंगडा कौआ जब चता, चता हंस की चाल) 


दीन-धर्म के नाम पर, बहे. रक्त की धार। 
आपस मँ टकरा गये, जब-जब तुच्छ विचार! । 


कुछ एेता बिया लिखो सवके म॒न को भाय 
ठेसा दोहा मत प्रो, श्रोता हाय न अय।। 


अपना-अपना भाग्य है, किस्मत है श्रीमनि) 
पत्नी सबको कव मिती, जग मेँ मित्र समान।। 


तालो मे वेले कोई, मांगे कौर दान। 
जग में अवसर कब मिते, सबको एक समान । ! 


€6 ^ सोया नहीं कबीर 


संभव है रखना पडे, गिरी अपने प्राण। 
देकर ही गुरुदक्षिणा, चढा धनुप पर वाण ।} 


अच्छा है हम तुम रे, सीमाओं में कंद 
इतनी गहरी दोस्ती, मुज्ञको नहीं पसंद ।। 


काई पर फिसते नही, कभी हमारे पौव 
उतने धक्का दे दिया, जब पूवे इप्त ठव ।। 


नादानी के खेत का, कोई नहीं निदान 
जलते रथ पर वैठकर, कषँ चले श्रीमान 1! 


तू अपना ते अूठ कौ, सुव कमा ते नाम। 
मेरा तो चल जायेगा, सच्चाई से काम।। 


चिद्व लिखकर भेज दी, तूने मेरे नाम। 
घर वालों ने कर दिया, मेरा चैन हरम]! 


सोया नदीं ककीर ^ 57 


मुञ्षको यार खरीद ले, देकर दूने दाम। 
आज अगर आया नही, कव अयिगा काम।। 


पेड कभी तेता नही, घनी ख्व के दाम। 
रस्ते में धक जाय तो, कर लेना आराम।। 


सवके मन को भा गया, वो मोती अनमोत। 
अच्छे अच्छो की हुई, नीयत डँबाडोल।। 


सूखा वादा फिर किया, रहा न इसका ध्यान । 
पीछे. अपनी बात के, जिन्दा है इंसान।। 


मैने तो समन्ना सदा, काटे को भी पूल। 
मुञ्मे गती हो ग्द, तू मत करना भूल।। 


नीयतं किसकी देखकर, हो गईं डवा डोत। 
येतो तेरा पर नही, ययं चू मतत बोते।। 


€8 ^ भोय नरह करीर 


तकती टी ररह जयिगी, हत्याय की भीड] 
वो पी उड जायेगा, लेकर अपना नीड] 


हर सुरगेध से हो गई, जव मेरी पहचान। 
दुकडे-दुकडे कर दिया, कमरे का गुतदान।। 


एक सबक मुस्क हुमा, विना पढे ही यादा 
कीगुज-पुस्तक कुछ नर्टी, सब क्छ है उस्ताद । 1 


गै सुद को भी पा गया, ये कैसा संयोग! 
रस्ते में मिलते रे, नये पुरान तोगा। 


मँ मित्तनै आ जाऊँगा, जव अयिगी याद 
तुम अपनी वुनिया करो, ओर कटी आवाद 1! 


शोध कार्यं करने चता, किया स्वयं पर शोध। 
जीवन पस्विय नें हुमा, निराकार का वोध।। 


सोपा नही क्दीर.^, 


काली पुस्तक में रहा, वंद सदा कानून 
होमे कोतो द्ये णया, साबित हुमा न स्बून।1 


जीवन भर उनको रही, जिन फूं की चाह। 
उने फूर्लो से अब सजी, गरालिब की दरगाह।। 
जब ओंखों में क दी, संबंधों ने रेत) 
दुक्डे-टुक्डे हो गये, मेरे सारे खेत।। 


फूतों ने कुचे नहीं, दोनों के जज्बात 
तित्तली भैवरे से लड़ी, नहीं सुनी ये बात।1 


जिन लोगों के वस्ते, है रिश्वत इनञ्ाम। 
उन लोगों ने कर दिया, दीन-धरम बदनाम! 


रिश्वत का आया कभी, सुक्ल पर जो इल्माम। 
मैने उसको दे दिया, नजराने का नम।1 


70 ^ सोया नर्हा कीर 


जैसी बस्ती मेँ रहो, चतन वही अपनाव ॥ 
इस वस्ती की रीत है, मारो या मर जाव।1 


जओहोना था हो गया, ये किस्मत की बात। 
इस छोटी सी बात पर, क्या रोना दिन रत।] 


` पहुचे रेगिस्तान मे, कसी हो गई भूत। 
छोडे अपने गांव के, पीपल ओर बूल 


चखेतों मे खलिहान में, खेली जिसके सँग। 
वो आ जये तो ते, गोरी उसके अंग।। 


चोरों का उरं धा ज, हुई व्ही प्र शाम। 
नासमश्मी मे फंस गये, अव क्या होगा राम1। 


वैले मेरे दर्द को, समन्नो मेरे यार 
सब कुछ मेरे पास है, किरि भी हूं लाचार11 


सो नीं करीर ८71 


अपने प्रष्नों के विये, मैने स्वयं जवाब। 
उसने अपने हाय ते, छोड़ी नीं किताब।] 


संकट मेँ एेसी घड़ी, रास कभी न आय। 
उडि-बच्चे छोड़ के, जब चिडिया उड़ जाम।] 


इस बीमारी से मरे, जाने क्ितिने लोग। 
मुस्चको लग पाया नही, अहंकार का रोग।। 


मुंहबोले रिश्ते सभी, मुंहवोते है यार। 
सगा भाई देता नही, सगे भाई को प्यार।। 


भारईूचाया ब्द गया फक दिये हथिपार। 
फिर आप्त मेँ ठन गई, दूढो फिर तलवार ।। 


कोई क्या देगा उत्ते, यार बुरा मत मान। 
अपने ही धर में ररे, बनके ज्यों मेहमान ।। 


सोयान्दीकनीर 


उतने मेँ चल जायेगा, है जितने का नौट। 
पर सोने के भावै, अबे सोने की सोट।। 


जो सोने का पारसी, वह भी है हैरान) 
किसी कसौटी को नहीं, सोने की पहचान || 


असती घोडे पर केसी, फटी-पुरानी जीन। 
खच्च्र पहने फिर रहे, जंजीर अर्रीनि।। 


यार भिरन्तर शोध से, मिता ने कोई ज्ञान) 
नकली चेह से हुई, असत्नी की पहचान 1 । 


आगे काम आया नही, कोई नया उसूत। 
भेरे पीके पड गई, मेरी पहती भूल।। 


दीवारो पर है तिला, सतरंजी इतिहस। 
उसी महल मे धा कभी, मेरा भी रनिवास।। 


72 ^ सोया नही कमीर्‌ 


1 


अपने प्रश्नों के पि, जैने स्वयं जवाब) 
उसने अपने दाय से, छोडी नह किताब} 1 


संकट में एसी घड़ी, रास कभी न आय) 
अंडि-वच्चे छोड के, जब च्िडिपा उड़ जाय\) 


इस बीमारी चे मरे, जाने कितने लोग। 
मुञषको लग पमा नही, अर्ेकार का रोग1\ 


मुहबोते दिष्ते सभी, मुहवोते है यार) 
समा भाई देता नही, समे भ्रई को प्यार11 


आद्याया वदृ गया केक दिये हथियार । 
ककिर अषस नै ठन गद्‌, दे फिर ततवार\1 


कोई क्या देणा उसे, यार दुर मत मान 
अपने ही घर न्ने -रे, बनके ख्यो मेहमान \\ 


सोया नटी करीर ^ 73 


मैने ज्ञान अर्जित किया, मैने वाँटा ज्ञान। 
खुद से लेकिन हो सकी, कब मेरी पहचान |] 


कटो वाली ताए, जव दुश्मन कंजीर। 
जहरीले कर के रसो, अपने-अपने तीर।} 


इक-दूजे का कर रहे, गुरू शिष्य-सम्मान । 
किसी ओर ने कव दिया, इन दोनों पर ध्यान ।। 


कैसे भू्ूगा भता, जीवन भरे उपकार। 
पार उत्तारा आपने, मै कव उत्ररा पार।। 


मेरी कटिया का पता, कर्द सरोज न पाय। 
भेरे घर-का रास्ता, सव के घर तक जाय] 


कुछ दिने तो चल जाएगा, फिर क्या होगा हाल। 
चौरहि पर गिर गया, अगर लूट का माल।। 


4 ^ सोया नदी कवीर 


जो पीड नेते नदीं करता रहे वखान। 
दर्द भला उससे कटै, क्या कोई इंसान 11 


अन तक है कोशिश यही, जब तक भी चल पयि। 
कोई मेरे द्वारे से, खाली हाथ न जाय।। 


किसने देखा कब लुटा, किसका धर संसार। 
राज सिंहान डोतते, देखे सबने यार।1 


अगे मौसम क्या पता, मर्म मिते या सदं) 
आ मिलगूल कर बोट ले, आपस्न में दुल-दर्द । 1 


अमर ज्योति है एक ही, मितना है दुवा) 
ओंधी मे बरु्ता नर्ही, दीप प्यार का यार।। 


दग का नाटक कथे, चीखो शोर मचवि। 
मैताजी कव से खडे, करने वीच-षचाव।) 


सोया नही कबीर ^ 78, 


वो खुद से हो गया, मेरे दित में वंद 
चिंतन से जैसे जडे, नया रसीता छंद।। 


एेसा ही हरदम हुआ, तेरे-मेरे संग 
मैने समञ्यौताः करिया, तूने ठेडी जंग) 


बगिया से करना पड़ा, पत्म को प्रस्थान) 
मौसम ने धारण कथि, भड्कीले परिथान।। 


इस छोटी सी बात पर, कित्को होगा हप] 
उसको पात कर गया, फूलों का स्पशं।। 


केवत मेरा ही नही, स्वका यही समुञ्चाव। 
सबको ही ग्रहरे लगे, अपने-अपने घाव।] 


सद्इच्छा, सद्धारणा, सद्‌विचार, सद्‌ भावे। 
वाहर-वाहर से नही, सीना चीर दिषाव।। 


26 ^ सोया न्दी कबीर 


4 


पेसा-वैमा आदमी, क्या समञ्े संकेत 
बिन वादल वर्षा हई, मीली हो गई रेत।। 


भूरज तो दिनि भर रहा, तेरे-मेरे साय) 
वादल इस गये चोद को, हो गई काली रात।! 


कितना वो मजबूर है, कितना है लाचार। 
जिसका घर ही घन गया, उसका कारागार11 


प्रीत नहीं स्वीकारना, प्यारे नही स्वीकार) 
पीडा मेरी मीते है, दुख है मेरा यार] 


अपना जीवन खुद जिया, सबते ररहकरं दूर 1 
तन्हाई करती रही, मुञ्को चकनाचूर1) 


पल-दो पलत कासाय हो, या बरसों का साय 
केटी आपस भें कर, कभी न खुल के बात! । 


सोय नीं कवीर ^ 7 


न्याय नहीं जन्याय है, गै कहता हूं स्फ! 
सुख वाटो तो दुल मिते, ये कैसा ईसाफ)} 


धन-दौलत के पास ते, गुजर ओंख उुराय। 
रंगरूम को देखकर, न्रे शुका न पाय।। 


सब पर तो चलता नही, दौलते का हथियार 
इनी में हो सका, तेरा नहीं शुमार।। 


तव की शिता भूल जा, अव है देता दौर) 
गुरूबानी कुछ ओर 2, संत के कछ ओर।। 


निंदा हयी करते रे, हम जिसकी दिन रैन । 
जब को आया सामने, नीचे हो गये नैन।। 


वस्ती भे चित्तके रदे, सबसे नीच विचार। 
सवते अवा धर बना, उसका मेरे यार।। 


28 ^ समेया नहीं कीर 


डर सच कहने मेँ न्धी, सरि नेता भ्रष्ट 
सुविधा भोगी ये बने, जनत्ता नेते कष्ट11 


कंडी धूण को चँदनी, कहकर वो मुस्कीय। 
राम करे इस बात को, कोद समञ्च म पाय।। 


मै तो खाली हाय हूँ, मै उतस्णा पार। 
ले उुबेगा देखना, तुको तेरा प्यार\\ 


तेरी मौका जतत गई, सुनकर होगा सेद) 
तूने मेरी नाव में, एक किया था छेद\। 


मन मे अपने छलकपट, कल धा ओर न अपि 
बोती हमसे प्यार की, वोता सकत कामाज।। 


सच्चे रस्ते परर चलो, आशो गैर गाथ! 
्मैतो करता ही नही, धकेर की यप्न।! 


या नी कदर. २ 


पल-पल घटता ही रहा, मेरे तन का नाप। 
जीवन भर उसते रहे, अंदर-अंदर सोँप।। 


उलञ्मने मेँ कैसे पडे, वो करिमसे टकराय] 
नचज्मी' अंधी गल पर, चले न ठोकरे खाय।1 


उससे यारी मत बदरा, जो है सबका यार। 
हर चाबीः से -जो खुले, वो ताता बेकार।। 


होने दे जो हो गया, सबका सून सफेद! 
ओ को ते मत बता, आपस का मतभेद।) 


कोठी मे घटना चटी, रोया चौकीदार। 
कोई कख बोला नी. चुप है सव अगार 11 


अपने आंसू पोंछकर्‌, दी मुञ्चको मस्तनन 1 
बहुत वही ये बात है, बहुत बडा एहसान 1 । 


४० ^ सौय नही कवीर 


अपने मजहष का मुम, तव॒ आया है ध्यान) 
मुदे जव उसने का, मेर धर्म महान । ] 


खून-खरावा हो चुका, अव ततो कर से मेत। 
बस्ती-बस्ती षो चुका, अगारो का सेत।! 


याद आया है जज ही, कुद का कानून । 
काम आता है वक्ते पर, क्यो अपना ही खून।। 


जातत-पात मत पूना, जल्दी करो उपाय) 
ये कच्चा क्च जयिगा, सून उगरर मित जय।) 


कूा-करकट जानकर, सब जिनको टकरा । 
भाङ्‌ चलती रेल भें, बच्चे वही लमा 1 


भेरी सीधी बात भे, मत्त लोग संकेता 
मुद्ध भ मोती मिवा, मिती सीप मेँ रेत।। 


सोया नही करीर ^ 81 


नीच-ऊँच को दाब दे, वह बति भी ण्ड! 
खया उतनी ही घनी, जितना नीचा पेड! 


इस दुर्लभ भंडार को, लूट स्के तो लूट! 
जो सच से उच्छे तो, पेते है कुछ चूट)) 


इधर-उधर मुंह मारना, काम बहुत है नीच) 
अपनी खेती मोत ले, अपनी बगिया सीच)) 


हर पुस्तक भंडार ते, गुजर नज़र कचाय। 
कोरा काग देख के, मन मेरा तलचाय)) 


रोना-धोना छोड़ के हँसकर समयं गुल्ार। 
कहने वले कह गये, जीवन के दिनं चार।। 


लाखों मे से सोजकर, लाओ एक मितात। , 
ओंधी मे जिस पेड की, ञ्ुकी न कोई डात)) 


&2 ^ सोधा नही कमीर 


बादल अपनी बाह भें, लेकर फिरता रचद। 
कभी-कभी तो रोशनी, पड़ जाती है मोद 1 


तुलना क्यों करने चला, अपनी मेरे संग। 
तूने जीता मोरचा, मैने जीती जंग।। 


सूरज तक पहंवा सको, पवा दो ये बात। 
मेरे घर भ बस गई, क्यो अधियारी रातत । 


दुल्टन जैसी सज गई, ओंगन की दीवार। 
लता-कंन भे तग गया, फूलों का ंवार।। 


तू हमसे दामन भरे, तेरी क्या यौकृत। 
शूलो चैसी युभर गई. पूतो व्यी वे वात।। 


ज्यों हंसा मोती चुगे, छेदा तरे आम। 
यू ही हर पटी छग, उम्ना-ठपना कान।1 


सं पर भी वो खुश नटी, सम्बंधी नादान) 
ओर दान वो क्या करे, करके कन्या दान] 


जितने बढते जायेगे, मन- के अंदर छेद) 
उतना बद्रता जायेगा, आपस का मतभेद ।। 


वो चादर दे दो- मुने, छुपा सके जो धाव। 
अपने कपडे नाम के, सव मु्रसे ते जाव।। 


दुनिया रेस घर न्दी, जो सबको अपनाय] 
्रमद्रार हरदम नहीं, कभी-कभी सुत पाय।। 


लिखना तो चे बहुत, लेकिन क्या तिख पाय। 
कोरा कागज गोदकर, मन दही मन पछताय।] 


जिसने जल की चाह की, तौटा बहूतं उदास। 
कोरी मटकी देख के, चुञ्ल गई मेरी प्यास।। 


84 ^ सोया नही कीर 


गरि पानी, जल, हवा, कहने को बेकान) 
जितना जो कमजोर है, उतना दी क्तवान्‌} 


संकोची जीवन मिता, कुछ कहते सकुचाय। 
अपने मन की पीरको, मन मे रखे छुपाय। 


चिंताओं की भीड है, तासों ह जंजाल। 
किर भी हमको देख सो, दिखते ह सुशहात ! ! 


ठीके होगा अंजाम भी, अच्छा है आगाज) 
ये सुमिरन करते चलो, नानक नाम जहाज।। 


इतनी है मुके समक्ष, तुम भरी ये मजवूर। 
अव तक तोम भी रहा, सच्चाई से दूर) 


उसके कटने पर चता, स्वसे हुआ निषाह। 
ये रस्ता विसने दिया, वो खुद है गुमराह।) 


सोया नहं कदीर ^ 85 


रषी भेट पके निए. मत ते आ नादान) 
उसका भी अपमान है, तेस भी अपमान 


जाहिर है वो आदमी, होगा सेहतमद। 
सीहफे मे जो गुल मिले, बना तिपा गुलकंद । 1 


उसके अगे इंड है, उसके पीठे सड) 
तिये मदारी फिर र्हा, सोली मेँ नरमुंड।। 


इधर आग ही अगि है, उधर अग ही अग" 
सारे मौसम गा रहे, अब तो दीपक यण।। 


करव वाटि छट मये, पीपल, वरद भीम । 
धरती के दूकडे हुए, लोग इए तकतीम।) 


या सेगने मे जान है, का वती मे ह) 


उजियारा कैसे करे, घर मे दीप समूह।। 
¢ 


8€ «^ सोया नही करवीर 


उस दिन से उलक्लन बढी, नीद हुई हरम। 
जिस दिन से आया नही, खत कोद गुमनाम |! 


तुमसे ये किसने कहा, गीत नये मते गाव। 
इस वर्फ़ली रात मे, रौशन करो अलताव।। 


स्वनाओं से ओर की, चुनता है तासीर। 
अपने तरकश से चला, अपना कोई तीर।। 


जव मैने देखा उठे, जागी नई उमंग। 
इन्द्रधनुप का भा गया, मुञ्चे सातवां रा1} 


मारा तो वो जायगा, जो होगा कमजोर] 
यार अली वावा बनो, या बन चाओ चोर) 


मुँह मोँमी कीमत मिली, मिली न होत्री बोल 
अव तो सच्चे वाट रख, अव तो कम मत तोत ।। 


सोया नही क्र 


उसने तोहफे में दिया, लिखकर अपना नाम। 
देखो किसिका आईना, आया किसके काम।। 


गोरी अपनी पीर को, मन में रखे द्ुपाय। 
नैनों के जल से कभी, काजल ना बहजाय।। 


ओंधी उसका नाम है, तेज चले या मंद 
मैने तो सबकर लिए, द्वार दरीचे बंद।। 


माती इूबा सोच मे, किसका है ये सेत। 
उसके ते पेड पर, कैते चट्र गई वेतं।। 


मै बढता तो रोक्ता, कैसे कोद वीर। 
कुक उसूल पहना ग्ये, पैरों मे कंजीर।1 


तिनका-तिनका बीन के, पी स्वयं बनाय। 
नीड किरयि पर मिते, ये कैसे हो पाय] 


86 ^ सोया नही कबीर 


जब तक गुह कटी, प्डे गले मेँ हार! 
बीते तो गई, तीरों की बौकछार।। 


वैसा ही वो आदमी, जैसे जिसके यार। 
पूतो को चर हवा, हो गई सुश्वूदार।। 


बिना केहे ही कह. गया, गुलदस्ते का फूल। 
पसुरियां क्षर जयेंगी, रह जयेंगे शूत।। 


कुछ की पूरी ठो गई, अनायास ही आस! 
कख कौल्दरू मे पिर गये, ये भी है इतिहास।। 


जाने किस दिनं जाग के, हमला करे. जमीर। 
बेदयरी मेँ आ ते, अंधियारे का तीर।]] 


यिन नमरो मे चत्त टे, बाहर के अदे] 
उन नगये को छोड के, जन्नत है ये देग।। 


सोदा नर ररर ८89 


मेत चड़ -इस बूत को, दिल. दुता .है यार) 
बाजारों मे. आ..गये, बिकने को फुनकार्‌।। 


गली मोहल्ले मोँगता, . फिरता भीक. फृकीर। 
अपने पूरखों से मित्ती, उप्तको. ये -जगीर 11 


तम्बाई तो कुछ नही, -लम्बाई मत नाप। 
कटे, का मंततर नही, -रेत्ना है. ये. साप 


दास मलूका-का. कथन, इत युग मेँ बेकार। 
अजगर. की स्नात. सिंची, पेंटी हुए . शिकार 11 


बगिया मे भी..मित गये, मसले कुचले फूल ! 
क गुलदस्ता. नटी, ची न चिस पर. धूत) 


सीधा कोई. भी नही, राजा हो.या रंक! 
धरती -पर फैला रहे, दोनों - टी अंक ।1 


० ^ सोया नीं कवीर 


नदिया जल ने दी सदा, गया न उसके पास। 
कोरी मटकी देख के, मेरी उमगी प्यास ।। 


कष्ट स्वयं कौ दीजिये, ओरं को आराम। 
ये कायरता का नही, है पौरूष का काम।] 


एक डगर पर चल पडे, तेरे मेरे पाव) 
फिर भी मेरी छांव पर, पड़ी न तेरी छंव।। 


बडे पते की बात है, तुमको दू बतलाय। 
इतना ऊँचा मत उड़, बाय पट ते जाय 1 


ये कैसे दिन आ ग्ये, क्या होगा भगवान। 
जान हधेली परर तिये, फिरता है इंसान ।। 


हर सुगंध से हो गई, जव मेरी पहचान । 
दुकडे-टुकडे कर दिया, कमरे का गुलदान 1 


सोया नीं कवीर ^ 91 


छा अखाड़े में उठा, उसका ही हर बार। 
कुषती मैने मारली, जीता मेरा यार11 


अव क्या उसके पास है, रंग रहा न रूप। 
हम अपने घर से चले, तन पर ओद्रे धूप।) 


कानों से एहसास के, कोद सुने पुकार। 
इक्तारे सा बज रहा, दामन का हर तार।। 


लिख डाली सारी व्यया, खाक न समन्ने तोग। 
केरना है अच्छा कंय, कागज का उपयोग।! 


सबने दोहों मे रची, अपनी अपनी परीरे। 
तुलसी, खुसरो, जायसी, या हो दास कबीर।} 


१४८ सोया जही कबीर 


